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मैथिली संस्करण '( १६७३) 
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अ्रकाशक--मथिली मन्दिर; दरभंगा 
--सुद्रक-- मिथिला प्रेस, दरभंगा 


आवरण कल्लाकार--श्रीनृपेन्न राय 


निवेद्य | 


संत-कबि अथवा कवि-संत दुन्‌ क्रम-विशेषण जनिकामे उपयु'परि 
गोस्वामी पदे' जनिक जितेन्द्रियता अथवा वागवश्यता सिद्ध - प्रसिद्ध, 
नामानुकूल तुलसीक पवित्रता जनिकामे युक्त-उपयुक्त, दास्यभावे' जनिक 
“दास? नामांत नितांत सदर्थ-अन्वर्थ--हुनर्काह रचना थिक “हनुमान- 
बाहुक' । हनुमानक बाहक आश्रयसं बाहुक पीडा कोना पड़ायल से ध्वनित 
होइछ सन्तकविक ध्वनिमे--'सपथ महावीरकी जो र है पीड बाँहकी १ 
जिज्ञासा उठि ate जे निष्काम भक्तिपथक अनन्य पथिक गोस्वामी 
जौ कोना रोगरीडा दुर करबाक कामे बाहुकक स्तुति-छन्दक प्रयोग 
कयल । किन्तु जे शरीरके” मन्दिर मानि,ओहिमे आर:६५के प्रतिष्ठापित 
wat छथि हुनका हेतु रोग-रागक मालिन्य मग्दिरमे रहय देवो कोना 
सह्य ? ते सकाम राहितहु' निष्कामे । 
पाथिव तुलसौदलक nad जखन waa अनुच्चरित होइछ, oe 
तुलसीक शाखाखंडक कणिकामाला घारणहिसँ जखन हिसा निवृत्त होइछ, 
तखन अध्यात्मिक तुलसीक स्तबनवचने' रोग-ताप पाग-कलापक सत्ता 
कतय ? श्रद्धालुक अस्था-अनु भूति स्यतः प्रमाणित अछि--'भवति रसना 
मात्र विषय: । मधु-म्प्रखनक स्वाद निवचने नहि रसनेसं भेटँछ--वण!, 
संकेते एकर शाब्दबोध नहि कराओल जा सकेछ | 
| (यावद्‌ गंगा च गोदा च? वा यावत्‌ सिन्थु हिमालयी' अथबा “याव- 
च्चन्द्र-दिवाकरौ? ofa एवं भारतीय धम-संस्कृति ज्ञान उपासना ओ 
विचारधाराक सत्ता इयत्ता अछि, रामकृष्णक नाम, शंकर हनुमानक 
cute दलिते रहत एवं तुलतीफ सम्म।न होइते रहत । (लसी कोनो युगक, 
कोनो"क्तता विशेषक अथव्वा 'कोनो वर्ग सम्प्रदायक a हि छथि। $4 


शा याजथ्पतो व्याजुव्पदधात्‌ शावबती म्यः समा+यः? शाश्वत मन्त्रद्रषटा ओ 
~. परत भावखष्टा ऋषि कवि मान्य छथि | हुनकहि अन्तिम जीवन- 
iy ह ee वेइना वित ई उद्गार हनुगानबाहुक में निहित अछि जक 
मथितीमे ह्पान्तरित करबाक सहसा सादसी भेलहु"। प्राचीन कविगरु 
।जिदास-गारवि-माघहुक रचनाक अनुगान कयल अछि, आधूनिक 
कत्रीन्द्रहक गुरमे सुर मिला औल अछि किन; गोस्वामीजीक पद-स्पर्श कर बामे 
भाव-कम्पित छी । बाहु WAY स्वयं बाहुककार अथवा हनक रचनामंजरीकः 
को गे श्याम अभि रास भभरा, वा safe पुनटि सबतरि राम भमरा 
रखनिहार कोनो 'कबीश्वर-कपीश्चरो? ! a, 
तुलसी शताब्दोक पावन वर्ष । एक दिन अकस्मात्‌ मधुसूदन ठाकुर है 
(आश्रम सिहवा डा जे देश-विदेशक उच्चतर विश्वविद्यालयमे अधीतमध्या- 
पितमजितं यशः? चरितार्थं कयने छथि, हनुमानबाहुकक स्वयंरचित अंग्रजी 
संस्करण दय, प्रसंगवश माथिलियहुमे रूपान्तरित करबाक प्रेरणा देल । 
मनहिमन कॉप उटलहु; किन्तु नकारि नहि सकलहुः। जैना तेना अनुरोध 
बालन कयल | को केहन भेल, से हम स्वयं नहि जनेत छी; जनेतछी एतवे 
ज एहिमे जाबा क्षण लागल से भगवल्कृपाक प्रसादवत्‌ पावन प्रतीत 
भल । हम एतवे कहय चाहैत छी, एतबे कहियो सकत छी - 


तत्तदखिलं देव स्वदार।धनम्‌? | 
“सुरेन्द्र झा सुमन” 
( मिथिला-बिशवविद्यात्रय ) 
दरभंगा : श्रावण शुक्ला ७मी 
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हनुमान बाहूक 
मूल (अबधी)---गो” तुलसीदास 
- रूपान्तर (मैथिली) सुमन. 


५ j 
ay 


A १ ) 
सिंधु-तरन सिय-सोच-हरन रवि बाल-बरन तनु ।. 


भुज बिसाल मूरति कराल काहु को काल जनु ॥ 
गहन - दहन - निरदहन - लंक निःसंक बंकभुव | 
ज्ञातुघान - बलवान - मान - मद्‌ 7 दवन पवन ॥ 


कह तुलसिदास सेवत सुलभ सेवक हित संतत निकट । 
गुन गनत चमत सुमिरत जप्रत समन सकल संकट विकट | 


समुद्र को पार करनेवाले, सीता के शोक को हरनेवाले, बाल 
सूयं के रङ्ग के शारीरवाले, लम्बी भुजाओं वाले, जिनको मूर्ति 
ऐखी भयङ्कर है जैसे काल के भी काल हों, अशोक वाटिका का 
नाश करने वाले, लङ्का को जलानेबाले, निडर, टेढ़ी भोंहोंबाले 
पवनपुत्र हनुमान बलवान Waal का मानमद चूर करनेवाले 
हैं । तुलसीदास कहते हैं किये सेवा करने से सहज में प्राप्त होते 
हैं ओर सदा अपने सेवकों की भलाई करने को प्रस्तुत रहते है | 
इनका गुणगान, नमस्कार, स्मरण और जप सारे कठिन संकटों 
को दूर करताहै। | 


( २) 


[ १ ] 
करइत सागर पार, हरल 
सिय हिय दुख भारे । 
तरुन तरनि सन अरुन | | 
वरन तन पवनकुमारे ॥ 
aa विशाल रूपहु कराल | 
जनि काल के कालें। | 
डाहि वंक dag ats 
निर्भय जग. - जाले ॥ 


गर्व खर्व उद्धत खलक 
करइत नित जनहित प्रमद. | 
जय कपि! जपि जनि नाम शुनः 
पद कुकि संकट विकट हट ॥) 


२) 
स्वणे - सैल - संकास on - रवि - तरुन - तेज - घन I: 
st विसाल भुजदेंड ae नख बग्न qa तन ॥ 
पिंग नयन wget कराल .रसना दसनानन | 
कपिस केस करकस लँगूर खल - दल - बल - भानस Ne 
कह्‌ तुलसिदास दस जासु. उर. मारुतसुत मूरति बिकट १ 
सन्ताप पाप तेहि पुरुष कहुँ सपनेहुँ नहि आवत निकट 


aes oe 


a 


सोने के पहाड़ जैसे शरीर से करोड़ों तरुण सूर्य का तेज 
प्रकट हो रहा है, इनकी छाती चौडी है, भुजदण्ड प्रचण्ड हैं, 
नाखून तथा शरीर बन्न के समान हैं, आँखें पीली, WE डरावनी 
हैं, जीभ, दाँत, और मुख सभी भयङ्कर हैं, बाल भूरे है, पूंछ 
बढ़ी मजबूत है, दुर्जनों के समूह को . बले: तोइनेवाली हे । 
तुलखी दास कहते हैं कि agar. st ऐसी wage मूत्ति जिसके 
कलि बसती है, दुःख और पाप उसके पास स्वप्न में भौ नहीं 
फ़टकते | jog SEE i Pa 


° 


; "७ ray है 
है । ) । 
7 १ « 


[ २ | 

गिरि सुमेरु सन शुचि सुवरन 

अगनित रवि छुवि घन | 
उर उदार, भुज युग विशाल _ 

. नख चोख कुलिश तन ॥ 
विदित पिंग ग विकट भूकुटि .. . .: 
§ - जीह दत sla | 

रुच्छु पुच्छ कपि कपिश केश 
खल दल ज्वाला हुति ॥ 


न gtr तुलसी शुचि सुमन जे 


- . . रथि ध्यान हनुमान पद । 


` | af लग नहि सपनहु. Gag 
| ˆ याप ताप भय दुख बिपद ॥ 


(cae). 


| ( ३) 
पचसुख लछामुख  भ्रगुमुख्य 
असुर - सुर - सर्वे - सरि समरत्थसूरो | 
बाँकुरो बीर बिरुदैत बिरुदावली, _ 
बेद्‌ बन्दी बदत पैज षूरो॥ 
We गुन गाथ रघुनाथ | कह्‌ जासु बल. 
बिपुल जल भरित जग जलधि कूरो । 
दीन दुख दमन को कौन तुलसोस हे, 
पवन को पूत रजपूत wet ll 


भट, - 


शिव, कात्तिकेय, भ्रगुकुल के प्रधान भट परशुराम, राक्षस 
ओर देवता आदि वीरों में हनुमान समर्थ बोर हैं। वे बड़े 
बाँके वीर प्रसिद्ध . यशवाले हें । वेद थौर बन्दी कहते हैं कि वे 
प्रतिज्ञा पूरी करने बाले हैं। जिनकी शुणगाथा श्रीराम ने स्वयं 
कही है, वे हनुमान बल के समुद्र रूप हैं औरं संसार रूपी समुद्र 
बलरूपी जल से सूखा ‘ | दीनों के दुख दमन करने बाले 
तुलसी के स्वामी कोन हैं ? पवनपुत्र सुन्दर राजपुत्र हनुमान 


até | 
( ६.) 


[ ३ ] 
शिव पंचानन पणुमुख 
| सुरक प्रमुख सेनानी | 
भृगु - कुल - कमल - पतंग. - ... 
RTS, असुर गुमानी ॥ 
क्यों केहनहु az विकट 
भिड़थु. बल नदी तरंगे । 
बिन्दु बनल जत सिन्धु 
विदित बल वचन अभंगे ।! 


fa वंदी गाबथि विरुंद 
साखी.. परतख . रघुकुमर । 
` तनि सन के खल दल दलन 
पन - पूत रजपूत वर । ` 
(७ ) 


( ४)! 

भानु सो पढ्न हनुमान गये भानु मनन, 

अनुमानि सिसु केलि कियो फेरफार at} 

पाछिले पगनि गम गगन मगन मन, 

कस को न भ्रम कपि - बालक-बिहार सोगा 

कोतुकः बिलोकि सुरपाल. हरि हर बिधि, 

लोचननि चकाचोंधी चित्तनि खँभार सोः । 

बल tat बीररस. धीरज्ञ कै साहस कै, 

तुलसी सरीर: घरे सक्नि:को सार सो 

हनुमान बाल्यकाल में सूय से बिद्या पढ़ने गये। सूथ ने 

मन में सोचा, यह हमारे साथ कैसे चलकर पढ़ सकेगा भला ! 
हनुमान खिलबाड से sat चाल चलने लगे । आकाश में 
प्रसन्नता से पीछे के बल चले । इन्हें बिना किसी भ्रम के ऐसा 
कोतुक करते देख इन्द्र, विष्णु, शिव और wer नेत्रं में 
चकाचोंध आने लगी ओर चित्त सें घबड़ाहट हो गई । तुलसी 
दास कहते हैं कि बै सब कहने लगे-- क्या यह मूत्तिमान बल 
हैं, वीर रस हैं, धीरज हैं, साहस हैं या सब के सार ने शरीर 
घारण किया है ९; `. ; eG 


iy 
a 


७८ ) ' 


[ ४ ] 
भानुमाने से पढ्य चलल 
पचमान = कुमारे । 
बुझि अबू शिशु टारि चलल 
नभ पथ रथ ARI 
रावे गुरु दिस रुख राखि | 
सम्मुख मुख पद WAM ।. 
भ्रंमहु न गति क्रम कमल : 
| छुक्कित दिगपति लखि हारे! 
बल. धरज साहस सभक 
सार सहजं साकार ई | 
- तेज ओजेहि के खोज हित 
रुत परिणत गहि शक्ति की १. 


( ६) 


[ ५ ] 

भारत में पारथ के रथकेतु कपिराज, 
गञ्यो सुनि कुरुगाजदल हलबल भो । 
कह्यो द्रोन भीषम समीरसुत महाबीर, 
बौर रस बारिनिधि जाको बल जल भो॥। 
बानर सुभाय बालंकेलि भूमि भानु लगि, | 
फलँग फलाँग हू तें घाटि नमतलभो। 
_नाइ-नाइ माथ जोरि-जोरि हाथ जोवा जो हैं, 
हनुमान देखें जगजीवत्त ।को फल भो.॥. 


महाभारत के युद्ध में'अजु न के रथ को पताका पर हनुमान 
अ विराजे। उनकी गरज सुन कर कोरब सेना में खलबली 
मच गई | द्रोण और भीष्म ने कहा, पवनतनय हनुमान बड़े 
ब्लवान हैं, जिनका बल युद्धरूपी सगर काजल है । वानर- 
वभावे Teal खे लेकर. सूय तक FIAT आक्राश एक Hata 
सेमी कम हुआ योद्धा लोग हाथ जोड़ जोइकंर और सिर झुका" 
झुका कर हनुमान का दशन कस्ले हें और कहते हैं, “हनुमान के 
-दृशन से हमारा जन्म लेचा THA हुआ” 


( १० ) 


4 


[ ५ ] 

महा-भारतक युद्ध, BA 

कोरय दल उद्धत-।. 
सुनि अजु न-रथ केतु व पिक. 

गर्जन सभ कंपित ॥ 
भंष्म द्रोन सम कोन दाबि | 

> कहि रहल देखु, मल । 

रन रस घन आसार; - ` 

बीरता बारिधि कपि बल ॥.. - 


महिमा महि मे जान-स्ब- ` 
_ उछलिं गगन रवि पथ चहल | :: 
` छुथि हनुमान महान बुझि. ` 
नत-शिर लह सत्र जनम फल ||. ` 
(११) 
| er) ie 


[ ६ J 

गोपद पयोधि करि होलिका ज्यों लाय लंक, 
निपट fade पर पुर गलबल भो | 
dla सो पहार लियो ख्याल दी उखारि क 7५ 
aga ज्यों कपि खेल-बेल कैसो फल भो | 
संकट समाज असमंजस में रामराज, 
काज ' जुग पूनि को करतल पल भो | 
' साहसी समस्थ तुलसी को नाह जाकी aig, 
लोकपाल पालनको: फिरि -थिर थल alll 


समुद्रे को पारे कर लङ्का को होली को तरह जल्म डाला; 
-शाक्षसों के नगर में भी खलबली सच गई, फिर भी हनुमान 
निर्भय, निःशंक ही रहे। द्रोण के समान भारी पहाड़ खिलवाड़ 
में ही उखाड़ गेंद के समान हाथ में ले लिया जिते बेल का फल 
हो। सास बानर समाज संकट-में पड़ाआ ओर स्जयं राजा 
राम gfaat में थे, ऐसे समय में gal का काम हनुमान के ददाथ 
पल भर में पूर हुंआ | ऐसे साहसी और समथ हनुमान तुलसी 
के स्वामी हें, जितके ब्रज़से.लोकपःलोंक्रा.पालन हुआ और 
पृथवी फिर स्थिर हुई | 


( ५७२°) 


[ ६] 

गो - खुरहि क परिमान 
महासागर जनिका लग्न | 

कनकमयी ` लंका क़ 
. होलिका दाह छनहि कय ॥ 
हलचल देल मचाय 
बेल कदुक लहु Met) 
RUA उठाय | 
हरल खुबीर के पीड़ा॥ 


- युंग क काज,सोधल wie 
. खुज-बल eA. जे । 
लोकपाल पद थापि अल 
जराथ fame. असिद्ध -से.॥ 


(5१३ ;) . 


[ ७ 
कमठ को पीठि जाके a की गाडे मानों, 
नाप के भाजन भरि stafafa जल भौ | 
जातुधान दानव पवन को दुर्ग भयो, 
महामीनबास fafa - तोमनि को थल भो ॥ 
कुम्भकर्न रावनः पयोदनाद इधन को, 
तुलसी प्रताप जाको प्रबल अनल भो। 
भीषम कहत मेरे अनुमान हनुमान, 
सारिखो त्रिलोक न त्रिकाल मद्दाबल भो ॥ 


हनुमान के कूद ने a कच्छप की पीठ में ऐसा भारी गढ 
हो गया जैसे समुद्र का जल नापमे का पात्र हो । राक्षसों के 
भाग कर शरण लेने का वह FT बना औंर बड़ी भारी मछलियों 
के समुदाय का धर बन गया । तुलसीदास कहते हैं कि हनुमान 
का प्रबल प्रताप कुम्भकर्ण, राबण और मेघनाद रूपी इ धन के 
लिए आग है। भीष्म कहते हैं कि मेरे प्रनुमान में तीनों लोक 
आर तौनों काल मैं हनुमान के समान बलवान कोई नहीं हुआ | 


( १४ | ) 


[ ७ ] 

कमठ पीठ पद्‌ चाप धसल 

जल सिन्धु नपायल | 
जान भय दानव दल'पड़ाय ... 

जेल दुग नुकायल॥ 

मह्वामौन... बसि :. गेल 

'तिमिसिल -दलहुक अंगन । 
जानि प्रताप बडवानल 

रावन दल - बल इंधन: 


बहर कु का आन न क्‍यों हनुमान सन . 
sat त्रिकालहु शेक्तिधर । 
.. वद्ध भीष्म अजुपवि wa 
oft केतुक भारत समर॥ ` 


ल 


प्न | 

दूत रामराय $ सपूत 2 पोन को तू, 
अंजनी को नन्दन प्रताप भूरि भीनु सो | 
सौय सोच समेन दुरितं दोष दमन, 
सरन आये ATA लखैने प्रिय प्रान सो | 
दसमुख gua दरिद्र दरिबे को भयो 
प्रगत त्रिलोक ओक तुलसी निधान सो । | 
ज्ञान गुनबांन बलवान सेवा सावधान, | 
साहेब हुज्ञान उर आनु हनुमान सो॥ 


रामदूत. पवन के सुपुत्र, अपनी माता अंजनी को आनन्द 
देनेवाले, अनेकों सूय के प्रताप बाले, सीता के सोच को शान्त 
करने'वाले, दोषों को नष्ट करने बाले, शरश में आए हुए के 
रक्षक, लक्ष्मण को प्राणों से प्रिय, राबणरूपी sae दरिद्रता 
का दलन करने बाले, 'गुणबान, बलवान, ज्ञानबान, सेवा में 
सावधान, ऐसे. हुनु भान जैसे चतुर स्वामी का ध्यान करो | 


( १६ ) 


[ = J 
रघुबीर क जे दूत, पूत 
जग विदित समीरक | 
अजनी क नंदन, वन चन्दन 
मलय समीर क | 
तेज निधान भानु जनु,. 
_ सिय दुख तिमिर क चाने । 
age दनुज तन कः 
दल दहन कृशानु प्रमाने ॥ 


शरण अशरंश क, त्रिभुवन क 
त्राण, लक्ष्मण क प्राण पुर । 
बल बेभव गुन ज्ञान धुर, 
धरु हनुमान क भ्यान उर | 


( १७ ) 


[xX | 
दवन saa दल भुवन विदित बल, ~ 
वेद जस गावत बिलुध बंदीछोर को ॥ ' 
पाप ताप तिभिर तुहिन विघटन पडु, 
सेवक सरोरुह सुखद भाजु भोर को. 
लोक परलोक तें बिसोक सपने न सोक, 
_ तुलसी के हिये है भरोसो एक ओर को | 
शास को दुलारो दास बामदेब को निवास, 2 
नास कलि कासतर केसरी किसोर को ॥ 


राक्षसदल का दमन करने वाले हनुमान का खल सारे संसार 
में प्रकट है | देवताओं को कैद से छुड़ाने वाले हनुमान का यश 
वेद गाते हैं | पाप और ताप रूपी अंधकार और शीत का नाश 
करने में आप निपुण हैं, और सेवक रूपी कमल को सुख देने 
के लिए आप बाल सूर्य के समान हैं| लोक परलोक में शोक 
रहित करने वाले आप अपने weal को स्वप्न में भी शोक ae 
हने देते । तुलसीदास को एक ही भरोसा हे कि श्रीराम के 
प्रिय दास, शिव के अंश, केशरी के पुत्र का नाम कलियुग में 
HUTA है, इच्छानसार फल देने बाला हे | 


( शम न 


[ 8 ] 
दानवे - दल के दलन बल 
बिदित gra हनुभाने | 
पदी देवक बंधन | 
मोचल, वेद प्रमाने. 
पाप ताप तभ टारि 
AS पाला गलाय कत | 
सेवक हृदय सरोज ओज भरि | 
भोर भानु मत ॥. 


तनि भरोस तुलसी क नितं 

सफल सोक परलोक करु | 

रामदूत प्रिय पवन-सुत 

शिब स्वरूप कलि कामतरु || 
( १६) 


॥ १० | 
महाबलसोंब मह्दाभीम महाबानइत, 
महाबीर बिदित बरायो रघुबीर को ॥ 
कुलिस कठोर तलु जोर परे रोर रन, 
करुना - कलित मन घारमिक धीर्‌ को ॥ 
दुर्जन को काल सो कराल पाल सज्जन को, 
सुमिरे हरनहार तुलसी की पीर को.॥ 
सीय सुखदायक दुलारो रघुनायक को, 
सेवक सहायक हैं साहसी समीर को. 


हनुमान बल की सोमा हैं, बड़े भयङ्कर हैं, बड़े वीरों के बाना 
वाले हैं, श्रीराम के चुमे हुए प्रसिद्ध महाबलबान योद्धा हैं। 
समर में जोर पड़ने पर वत्र जैसा कठोर शरीर खलबली मचा 
देता. है । धर्म में धीर हनुमान के हृदय में करुणा शोभित हैः। 
दुष्टोंके लिए वह्‌ काल से भी भयङ्कर हैं और सञ्जनों का पालन 
करने करने बाले हें | सीता को सुख देने वाले, श्रीराम पवनपुत्र 
हनुमान सेवकों के सहायक हैं | ; 


[ १० ] 
महाबली अति भीम भयानक 

चीर बहादुर | 
चुनि बिछि अपनाओल अपनहि 

रघुवर आन रनघुर ॥ 
अज् शरीर, गजनहि रिपु रन 

घोल मचाबरथि। 
युनि करुणाकर धमशील | 
उर धीरज ल्ाबधि || 


खल हित काल कराल कडु 
सुजन क कोमल पालके | 
सिय हित, प्रभुप्रिय, भक्तरत 
सुमिरी. प्रन क बालके ॥ 


( 2१.3 


[ ११ ] 
chat को बिधि जैसे पालिबे को हरि हर, 
ala मारिबे फो ज्यायवे को सुधापान भो ॥ 
घारिबे को धरनि तरनि तम दलिबे को, 
सोखिबे कृसानु पोषिबे को हिसभानु भो ॥ 
दल दुख दोषिबे को जन परितोषिबे को, 
माँगिवो मलीनता को मोदक सुदान भो 
आरत को आरति निवारिबे को fag पुर, 
तुलसी को साहिब हठोलो. हनुमान भो-॥ 


हनुमान रचना करने में ब्रह्मा के समान, भकतों का पालन 
करने के लिए विष्णु और शिव जैसे, मारने के लिए मृत्यु के 
समान, जिलाने के लिए अमृत जैसे हैं। आप पृथ्वी के समान 
भार धारण में समथ हैं, अंधकार का माश करने को सूर्य के 
समान, सुखाने में अग्नि जैसे ओर पालने में चन्द्रमा के समान 
हें । est को दोष लगाने में वे दुःखरूप हैं और भक्तों को 
सन्तोष देने बाले हैं, तुच्छ वस्तु माँगने वाले को ase खिलाने 
वाले हैं । दुःखियों का दुःख दूर करने को तुलसीदास के स्वामी 
हढप्रतिज्ञ हनुमान तीनों पुरों में बस अकेले.हें । | 


| ( २२ ) 


[ ११ ] 
रचना हेतु विधाता, 

पालन हित हरि रूपे | 
नहारक शिव, जीवन हित 

अह अमृत क कूंपे॥ 
शोषक झनल प्रसान, 

चान रस पोषक शीतल | 
TORT - निकर केर भानु, 

घारिणी धरिणी भूतल । | 


खल दूपक जन तोपके 
याचक पारस मनि विदित | 
आरत अन WAR इटी 


श्रीहनुमान महान हित}; 
( ९३ ) 


( १२ ) 
सेवक सेबकाई जानि जानकीस मानें कानि, 
सानुकूल सूलपामि नवे नाथ नाक को ॥ 
देबी देश दानव दयावने हे जोरें हाथ, 
बापुरे बराक ओर राजा राना रॉक को ॥ 
जागत सोबत ad बागत बिनोद मोद, 
ताके जो अनर्थ सो समथ एक आँक को ॥ 
सब दिन रुरो परे पूरो जहाँ aat ताहि, 
जाको है भरोसो हिय हाँक हनुमान को ॥ 


अपने सेवक हनुमान की सेषकाई जान श्रीराम उनके कृतज्ञ 

, शिव सदा उनके अनुकूल रहते हैं और इन्द्र माथा नवाया 

७ करते हैं । देवी, देवता, दानव उनको प्रणाम किया करते हैं, 

फिर बेचारे दरिद्र राजा, राणा और रंक को कौन कहे | हनुमान 

के सेवक का जागते, सोते, उठते, बैठते मंगल हीं होता है ।: 

जिसके हृदय में हनुमान कौ हॉक का भरोसा है उनको सदा 
सभी जगह सब कुछ पूर ही पड़ता है | 


( २४ ) 


[ १२ ] 
` सेच्यहु से सेवक हनुमान क 

सेवा प्रियतर | 
जानथि जानकिनाथ, 

शंकरहु मानथि सुखकर ॥ ` 
सुरपति wala, देव - देवी 

दानव देयनीये | 
कर जोड़थि, पुनि नर नरपति, 

कृत को कथनीये॥ 


सुतक्ष रितल बेसल उठलं 
मारुति - सेवक निभये । 
घल भरोस धुनि हुनि जनिक 
से जन नितप्रति सुखमये ॥ 


( २४ ) 


[ ४. ] 
सानुग सगौरि सानुकूल सूलपानि ताहि, 
लोकपाल सकल लखन राम जानको |! 
लोक परलोक को बिसोक सो बिलोक ताहि, 
तुलसी तमाहि कहि कहाँ बीर आन की | 
केस री किसोर बन्दीछोर के नित्राजे सब, 
कीरति विमल कपि करुनानिधान की ॥ 
बालक ज्यों पालिहें कृ गालु मुनि सिद्ध ताको; 
जाके fea हुललति हाँक्र हनुमान को ॥ 


हनुमान के सेवकों पर शिव पावती, लोकपाल, लक्ष्मण, 
राम जानकी सभी अनुकूल रहते हें, उसे लोक परलोक में कहीं 
भी शोक नहीं होता । हे तुलमीदाख, अन्य बीर या देवी देवता 
उसपर क्राघ कर उसका FAT कर सकते = १ सभी तो केशरी- 
किशोर हनुमान की शरण में हैं और केद से उन्हीं के छुड़ाए 
हुए हैं । जिसे करुणा के सागर हनुमान की हाँक का बल है 
उसक दयालु सिद्ध मुनि भी बच्चों की तरह पालते हैं । 


( २६ )* 


[ १३ ] 
क्केसरी क नन्देन के हाक बल 

जनि मन हलसित | 
तनिक उपर परिवार सहित 

शिव गोरी प्रमुदित | 
सकल लोक लोकप,. 

प्रसन्न श्रीराम जानको । 
उभय लोक गतशोक, तनिक 

पूनि चाइ आन को. 


अतं जे छथि दिवि देवतां 
ममता बत्सलता उमड़े | 
हनुमान क सेवक उपर 
बरिसथि करुणा घन घुमडि ॥ 


( २७) 


[ १४ | 
कदनानिधान बलबुद्धि के निवान ate, 
महिमानिधान गुनज्ञान के निधान et ॥ 
बासदेवरूप भूपराम के सनेद्दी नाम, 
लेल देत अथ धम काम निरयान हो il 

आपने प्रभाव सीवानाथ के सुभाष सील, 
लोक बेद विधि के बिघुष हनुमान हो ॥ 
Aa की वचन की करम को तिहू प्रकार, 
तुलसी तिहारो तुम साहिब सुजान हो ॥ 


हनुमान दया के स्थान हैं, बल बुद्धि अर असप के भडार 
ह, गुशज्ञान के धाम हें, शिव के रूप हैं, राजाराम के स्नेही हैं 
नाम लेने पर अथ धम काम मोक्ष देनेवाले हैं, अपने प्रभाव से 
आर श्रीरास के शील-स्वभाव से लौकिक और वैदिक विवियों 
के पंडित हैं। हे हनुमान, मन, वचन, के तीनों प्रकार से 
उुनसीदास तुम्हारा दे और तुम तुलसीदास के चतुर स्वामी हो । 


( २८ ) र 


[ we ] 
करुणा वरुणालय, बल- 

बुद्धिक अक्षय धामे | 
महिमा गुण गरिमा निधान 

निधि सिद्धि ललामे | 
राम सिनेह सदेह रुद्र- 


आवतार प्राने | 
न र ‘0 ७ 
अपक के दी धम - अथ- 
कामहु निवाने ॥ 


निज प्रभाव संभाविते 
सीतापति कर आन के! 
तन मन वचनहु छी शरण, 
अगति क गति छाथ आन के! 


" ( २६ ) 


[ १६ ] 
भन को अगम तन सुगम किये कपीस, 
काज सहाराज के समाज साज साजे हें ॥ 
देव बन्दीछोर रनर।र केसरी. किसोर, 
जुग-जुग जग तेरे face बिराजे हैं ॥ 
बीर बरजोर घटि जोर तुलसी की ओर, 
सुनि सकुचाने साधु खलगन गाजे हें ॥ 
बिगरी संवार अञ्जनीकुमार कीजे मोहि, 
जैसे होत आये हनुमान के निबाजे हैं || 


जिस काम का विधार मन में भी नहीं आता था उसे आपने 
सुगम कर दिया । महाराज रामचन्द्र के समाज साज को सज 
दिया । हे केशरी किशोर हनुमान, आप देवताओं को कारागार 
से मुक्ति दिलाने वाले और युद्ध में खलबलीं मचाने वाले वीर 
हैं, आपका यश युग युग से संसार में विराज रहा है | ऐसे 
शक्तिशाली बीर का बल लुलसोदास की बार घट गया, यह 
सुनकर साधु दुःखी है और दुष्ट लोग प्रसन्न । हे अञ्जनीकुमार, 


मेरी edd सुधारकर आप वैसा ही कोजिएं जैसा हनुमान के 
भक्तों के होता आया है | 


( २० ): 


[ १४ ] 
सनहें न सकइछ जाय, ततय 

गति आ्रहक श्रमन्दे | 
रघुराज क सब्र काज 

पुराओल गुरु लघु छन्दे ॥ 
gag के उबारि, दानव- 

रन रोर मचाओल । 
युम - युग धरि यश विरुद 

तुलमिह्ि क बेर घटाओल ॥ 


सुनि सकुचथि से सुजन, पुनि 

aga गज्जथि चित हुलसि । 

बिगइल बात सम्दारि प्रभु, 

टेक विभूति क गहु तुलमि ॥ 
* ( ३१ ) 


[ १६ ] 
सुजान सिराोमनि हौ हनुमान; 
सदा जन के मन बास तिहारों ॥ 
डारो बिगारो मैं काको कहा; 
केहि कारन खीकत हों तो तिह्ारो ॥ 
साहिब aaa नाते ते हों तो; 
किथो तो तहाँ तुलसी को न चारो ॥ 
दोष _.* सुनायेते थागेहुँ को” 
हुसियार gat मन तौ fea हारो ॥ 


हे हनुमान, तुम ज्ञानियों के शिरोमणि हो और अपने 
सेवकों के मन में तुम्हारा सदा वास है । मैंने किसी का क्या 
बिगाड़ा है ? किस कारण मुझसे खीभते तो? आखिर हूँ तो में 
तुम्हारा ही । यदि आप स्वामी-सेवक सम्बन्ध का त्याग करेंगे 
तो तुलसीदास बेचारा कहाँ जायगा ! में मन में हिम्मत हार 
nate फिर भी अपना दोष सुनकर आगे के लिए सावधान 
हो जारु गा | 


( १९ ) 


[ १६ ] 
ज्ञानि-शिरोमणि ! मारुति! अहँ 

जन मानस वासी । 
ककर कतय को हरल-बिगाड़ल, 

रहु. न उदासी ॥ 
नाथ ! हाथ मे अहक दास 

पुनि बिसरि न जयबे | 
दोष सुझबितहुँ सम्हरवा क 

अवसर न दुरयबे॥ 


सेव्य अहाँ, सेवक हमहूँ 
ई चिरभाव निबन्ध जे। 
हिय हारल रहितहुँ, अहिक 
अवलम्बन अनुबन्ध से ॥ 


( ३३ ) 


| १७ |] 


तेरे शपे उशपै न महस, 
थपे थिर को कपि जे घर घाले il 
तरे निवाजे गरीब निवाज, 


विराजत बैरिन के डर साले॥ 
संकट सोच at तुलसी, 
लिए नाम we मकरो केसे ara il 
q भये बलि मेरिहि बार, 
की हारि प्ररे बहुतै aa पाले ॥ 


Sagara, तुम्हारे साये हुए को शिव भी नहीं उजाड 
सकते, फिर तुम्हारे उजारे हुए घर को अच्छी तरह कौन बस! 
सकता है ? हे गरीवनिवाज, तुम्हारी रक्षा किए हुए बिराज रहे 
द, जो शत्रुओं के हृदय में चुभ रहा है । तुलसीदास कहते 
कि हनुमान का नाम लने से सारे दःख और सोच मकड़ी के 
जाले के सामान नष्ट हो जाते हं । मेरी ही बार क्या तुम बड़े 
दो गय या बहुत सारं भक्तों का पालन करते करते थक गये हो ? 


( ३४ ) , 


[ १७ | 
दो बसाय जनिका, ठनिका 

ete न उपटाबाथ 
Safe दी a ofa 

तकरा के अटकावथि १ 
दी उबारि जकरा से 

रिपु - उर शल्य दुरन्ते । 
नाम उचारि करथि जन 

चिन्ता - जाल क अन्ते ॥ 


इमरहि बेर अहाँ कोना 

बुढ़ा गेलहुँ, ada गेलहुँ : 

आरत जन पॉलन नियम 

करइत को अकछा गेलहुँ ! 
( ३५ ) 


सिंध at बढ़े बीर दले खल 
जारे हैं लङ्क से बङ्कमचासे | 
तै रनकेहरि के बदले मतले, 
अरि - कुञ्जर छैल छवासे ॥ 
तो सों समत्य सुसाहिव सेई, 
ad तुलसी दुख - दोष दवासे ॥ 
बानर - बाज बढे खल खचर, 
लीजत क्यों न लपेटि लवा a 


तमने समुद्र पार किया, बडे बडे वीर राक्तसों को मार डाला 
ओर लंका जैसी कठिन नगरी का जला डाला | रण में सिंह के 
समान तुमने शत्रुरूपी द्वार्था क बच्चा को राद डाला | तुमसे 
समर्थ स्वामी की सेवा करते हुए भी तुलसीदास असह्य दुःख 
र दोष सह रहा दै! हे बानर-बाज, gaa रूपी पक्षी बढ़ गये 


, तुम उन्हें aa ही कयां नहों लपेट लेते जैसे बा 
को पकड़ लेता दै? ज लवा पक्षी 


[ १८ ] 
सागर पार कयल, कत भटके 

पराके पछाइल | 
जारल लंक क वंक दुग, 

अरि दल संहारल ॥ 
TWH कपीश ! शत्रु- 

गज पोतक मतल । 
करइत छुल उत्पात पातको, 

gale निपातल |i 


एहन स्वामि-पद गहि तुलसि 
दुख दोषे सीदित सुमन । 
कबिवर ! खल रुज खग कुचर 
आपटिअ भट अह बाज वन |! 


* ( ३७ ) 


[ १६ ] 
आच्छु - बिमदन कानन - मान, 
दसानन, - आनन भा न निहार ॥ 
वारिद्नाद कम्पन कुम्भकर क्ष, 
से FAT केहरि - बारो ll 
राम - प्रताप हुतासन कच्छ; 
विपक्ष समीरु समीर - दुलारो ॥ 
पाप तें साप तें ताप fad तें, 
सदा तुलसी कहँ सो रखवारो॥ 


हे अक्षय कुमार को मारनेवाले और वाटिका उजाइने वाले 
बौर, तुमने रावण के मुखतेज की ओर देखा भो नहीं। मेघनाद, 
अकम्पन और कुम्भकण रूपी हाथियों को मारने में आप तरुण 
fag के समान हुए । हे पवन के दुलारे पुत्र, श्रीराम के प्रताप- 
रूपी अग्नि से बिपक्षी के नगर को जलाने में आप पवनरूप हए 
शाप और तीनों प्रकार के ताप से आपही सदा तुलसी की रक्षा 


2 | 
( दऽ ) 


[ १६ ] 
इनल अच्छा परतच्छ, 

दशानन के न गुदानल । 
SUN घननाद अकंपन 


कु जर हानल ॥ 
हे केशरोकिशोर ! पवन-नन्दन 
बनि पवने | 


शाम - प्रतापानल पजारि 
करू अरिल दहने ॥ 


हे अंजनिनन्दन ! विदित 
सेवक - रक्षण AA अपन | 
“पाप ताप अभिशाप से 
faa उबारि तुलसी सुमन | 
(३१३६ ) 


[ २० ) 
जानत जहान हनुमान को निवाज्यो जन, 
सन अनुमानि बलि बोल न बिसारिये | 
सेवा-जोग तुलसी waz कहाँ चूक परी, 
साहेब सुभाय कपि साहेबी सँभारिये॥ 
“अपराधी जानि कीजे साँसति सहस भाति” 
मोदक मरे जो ताहि माहुर न मारिये | 
साहसी समीर के दुलारे रघुबीर जू के, 
ate पीर महाबीर वेगही निबारिये i 


यह संसार जानता है कि तुलसीदास हनुमान का सेवक 
हैं| हे हनुमान, मैं बलि जाता हूं; विचार करके अपने वचन 
को न भूलिए | तुलसीदास तो आपकी सेवा के योग्य कभी था 
ही नहीं । न जाने कहाँ भूल हुई। हे हनुमान, आप अपने 
स्वामीबाले स्वभाव के अनुसार अपने स्वामीपन को सँभालिए | 
यदि मुझे दोषी पाइये तो अनेक तरह से दंड दीजिए परन्तु 
जो agg देने से al मरे उसे विष क्यों दें ? आप महावीर 
साहसी पवन के पुत्र हैं, श्रीराम के दुलारे है, मेरी ate की 
पीड़ा को शीघ्र ही दूर कीजिए | 


( ४० ) 


| ९०. ] 
अम जाहिर जे हनुमान क 

ई सेवक साबिक | 
हुजुर ! उजुर ई बुझि-हुभि 

करब फेसला दाबि क | 
अछि अयोग्य सेवक तुलसी 

शासति. पुनि उचिते ! 
किन्तु मोदकहि मरय, न 

तकरा. माहुर पचते | 


trates विरुद न अपन ई 
छी अह सेवकहित निरत | 
महावीर TY! भुज रुजा 
मेटिअ we, आबहुँ विकट ॥ 


( ४१ ) 


[ २१ ] 
बालक विलोकि बलि बारें ते आपनो कियो, 
दीनबन्धु दया कीन्हीं निरुपाधि न्यारिये | 
रावरो भरोसो तुलसी के राबरोई बल, 
आस राबरीये दास रावरो बिचारिवे ॥ 
बड़ी बिकराल कलि काको न बिहाल कियो, 
माथे पगु बली को निहारि सो निवारिये | 
कशरीकिसोर रन - रोर बरजोर बीर, 
बाहुपीर राहुमातु ज्यों पछारि मारिये | 


हे दीनबन्धु, वलि जाता हू, बालक देखकर आपने लड़कपन 
से ही अपना लिया। आपने मुझ पर अनोखी, निमल दया 
की । तुलसीदास को आपही का भरोसा, आपही का बल है 
ओर आपको ही आशा है। आपहों का दास हूँ, इस पर 
विचार कोजिए | कलिकाल बड़ा ही भयङ्कर है, ऐसा कौन दै 
जिसे इसने व्याकुल नहीं किया ? बलिहारी है आपकी, देखिये 
यह बलवान मेरे माथे पर अपना पैर रख रहा है, अब तो इसे 
रॉकिये | दै कशरोकिशोर हनुमान, आप युद्धस्थल में खलबली 
मचाने वाले बीर हैं । जैसे आपने राहुमाता का वध किया, वैसे 
हो ate की पीडा दूर कोजिए | वि 


( ४२ ) | 


[| at ] 
दीनबन्धु ! शिशु दीन देखि 

सहजहिं. अपनाओल । 
दया अहेतुक अहक निरखि 

पद गहि गोहराग्रोल | 
अहिक आस - विश्वास, 
| अहिँक बल बोल-भरोसो | 
दास खास अछि अहिक 

रहओ वरु मूढ़ सदोषो ॥ 


कलि कराल कडु कोप कयं 
करइत कंपित सिर चढ्ल | 
यदनु सिंहिका संहरल, 
efit हमर पीडा प्रबल || 


( ४३ ) 


. तो, . 
उथेपे थपत थविःथपे उपपनहार, 
केसरी कुमार बल आपनो संभारिये | 
राम गुलामनि को काअतरु रामदूत, 
सोते दीन gat को तकिया तिहारिये | 
साहिब समथ तोसो तुलसी के माथे पर, 
सोऊ अपराध fag वीर बाधि मारिये । 
पोषरी बिसाल बाहु बलि वारिचर पीर, 
सकरी sat प्रकरि कै बढ्न बिदारिये !! 


saz को अच्छी तरह बसाने बाले और बसे हुए को उज्ञा- 
ey बाल हे केशरीकुमार हनुमान, अपना बल सँभालिए। हे 
राप के दत, आप रामभकतों के लिए कामतरु हैं, मुझसे दोन 
दवल को आपका ही सहारा है। आपसा समथ स्वामी मेरी 
ra करने वाला है फिर भी विना अपराध ही बाँध कर मारा 
जाल हूँ | इस बहुरूपी बिशाल पोखरी में यह पोड़ारुपी जल" 
जन्तु टै, जैम आपन मगर का मुह WE मार डाला वैसे ही इस 
पीडा का नाश की. | 


| २२ ] 
उजड़ल के दी बाम, 

उजाड़ी बहसल त्रसलो | 
हे केसरी किशोर ! सम्हरि 

बल देखबि् भपलो || 
राम गुलाम क काम कल्पतरु 

राम - दूत! we | 
तव पद माथ AZT नाथ, 

पड़ तुलसि बिपद कहूँ ! 


र 


बाहु. विशाल तडाग ६ 
पाडा जलचर सचरय | 
ae हमरहु दुख - दोष gla 
मुख मकड़ी के विदारि कय ॥ 


( ४५ 


[ २३ | 
राम को सनेह राम साहस लखन सिय; 
रास को भगति सोच संकट निवारिये । 
मुद - मरकट रोग - बारिनिधि हेरि हारे, 
जीव जामबन्त को भरोसी तेरो भारिये | 
कूदिये कृपाल तुलसी सुप्रम पब्चइ तें, 
gaa सुवेल भाल बैठि के विचारिंये | 
महाबीर बाँकुरे बराकी बाहुबीर क्यों न, 
लंकिनो ज्यों लातघात ही मरोरि मारिये | 


हे हनुमान, मेरा रामप्रेम, मेरा साहस, राम लक्ष्मण सीता 
में मेरी भक्ति, इन सब पर विचार कर मेरे संकट को दूर कीजिये। 
मेरे रोग रूपी विशाल सागर को देख कर आनन्द रूपी वानर 
हिम्मत हार गए हैं, पर जीव रूपी जञामबन्त को तुम्हारा at 
भारी भरोसा है। हे कृपालु हनुमान, अब तुलसी दास के प्रेम 
रूपौ पवत पर से कूदिये, सुवेल पर्त पर बैठ कर जामवन्त 
चिन्ता कर रहे हैं। हे बाँके महावीर, जैसे आपने एक लात ही 
में लंकिनी को मार डाला था वैसे ही इस तुच्छ बाहुपीड़ा को 
AUS कर मार डालिए | 


( ४६ ) 


। २३ ] 
हिय बिच गाम सिनेह रूप, 

लछुमन साहस पुनि | 
भक्ति मैथिली, तखन कष्ट 

ज्ञे किछु हुनकहि गुनि ॥ 
रोग सिन्धु लखि ge मकर 

दल हारल ह्दोसे | 
जीव जांबवंतहुक अहिक 

अछि एक भरोसे! 


प्रेम - पपतक उपर चढि 

कूदि सुबेल क शिखर प्रति | 

अुज-रुज लंकिनि के दुरि 

महावीर ! पद्‌ घात इलि |! 
( ४७ ) 


[ २४ ] 
लोक परलो+हुँ तिलोक a बिलीकियत 
तो सो समरथ चष चारिहुँ निहारिय | 
कस काल लोकपाल आ जग जीव जाल, 
नाथ हाथ सब निज महिमा बिचारिये | 
खास दास रावरो निवास तेरो तासु डर, 
तुलसी सो देव दुखी देखियत भारिये | 
बात तहसूल बाहुसूल कपि कच्छु बेलि, 
उपजी सकेलि कपि खेल ही उखारिये ih 


में चार अं र देवता ह लेकिन तीनों लोक, लीक परलोक 
ओर तीनों काल में मुक जैसा समर्थ कहीं नहीं दिखाई देता | 
कम, काल, लोकपाल, चल, अचर, जीवजाल सभी आपही के 
हाथ में हे | आप अपनी महिमा का विचार कीजिए | हे देव, 
अपने विशेष सेबक--जिसके हृदय में आपका वास स्थान है ,-- 
तुलसीदास का यह भारी दुःख आपसे केसे देखा जाता हैं? 
बाँदरूपी sa को जड़ में बाहुपीड़ारूपी यह जो लता उपजी है, 
हूं हनुमान, इसे खेल ही खेल में उखाड़ डालिए | 


( ४८ ) 


[ २४ ] 
चहुदिस चख देखल, कहे 

सुवन न अ्रहक संमाने | 
मसरथ, जानि आदेश 

काल दिक्पालहु मामे ॥ 
अग जग जत जे जीवजन्तु | 

सभ अहके अधीने । 
महिमा अपन विचारि करिअ 

जे उचित प्रवीने ॥ 


खास दासं तुलसी क उर 

afaad, युज रुज उपजले । 

कपि ! उपाडू, कविकच्छु तरु 

गरु रोग क जड़ जमल जे | 
( ४६ ) 


| २५ | 
करस कराल कस भूमिपाल के भरोपे, 
बको बक भगिनी काहू तें कहा डरैगी | 
अडी बिकराल बाल घातिनी न जात कहि, 
बाहुबल बालक Hat छोटे छरगी ॥ 
आइ है बनाइ वेष तू बिचारि देख, 
पाप जाय सबको शुनौ के पाले परैगी | 
पूतना पिसाचिनी ज्यों कपि कान्ह तुल सी की, 
बाहुपीर महाबीर तेरे मारे. मरेगी ॥ 


भयङ्कर कप रूपी कंस राजा के बल पर, रोगरूपी बकासुर 
की बहन किसी से क्यों डरेगी ? इस महाभङ्क', बालकों को 
खाने बाली की दुट्रता कही नहों जाती यह्‌ मेरे बाहुबल रूपी 
ASR? सुम्दर Teal को छलेगी। हे हनुमान, आप ही 
विचार देखें, ५६ कैसा वष घर कर आई है, जब यह आप गुणी 
के पाले पड़ेगी नसी सबका यह दुःख दूर होगा । जैसे श्रीकृष्ण 
ने पिशात्रिनौ पूतना का बध किया, हे सहाबलवान, यह तुलसी: 
दास की बाहुँपी( at दी हाथ से मरेगी | 


( Yo.) 


PPR bait 2००२० “4: a 


[ २१: | 

कलि कुचालि कसक भरोस से 
रि उर साहस | 

TH पूतना डरय टरय नहि, 
उर भरि विष - रस || 

प्राण घातिनी विकट कलेवर : 
| शिशु भरि श्रक्े 
आयल गुषचुप रूप बना 
गुन गोपि अथचंके॥ 


हनलन्हि कृष्ण सतृष्ण पिबि 
दूध a प्राने पने |: 
बाहु वेदना पूतना 
पवनपूत इनता भने ॥ 


( ५१ ) 


[ २६ | 
भाल कि काल की कि रोप की त्रिदो प को दै, 
seq विषम पापताप छलछाँह को । 
करसन कुट की कि जंत्र -मंत्र बूट को 
पराहि जाहि पापिनी मलीन मन ale को ॥ 


।। १ 


पैदहि सञ्जाय न तु कहत बजाय तोहि, 
बावरी न होहि बानि जानि कपि नाह को । 
आन हनुमान की दोदाई बलबान को; 
सपथ महाबीर की जो रहें पीर aig की !! 


कता नहीं यह विषम वेदना कम की रेखा से, काल से, क्रोध 
म. त्रिदोष से या देहिक, देविक, भौतिक तीनों प्रकार के ताप के 
अष से 8 , या कपट को ate से, मारण. आदि प्रयोग के बल 
म, था यन्त्र संत्रख्पी वृत्त का फल है, जो भी हो, हे पापिनी, तू 
मन की मलिनता हे, भाग जा नहीं तो सजा पायंगी | डंके का 
वोट से में कहता हु, हनुमान का स्वभाव जानते हुए पागलपन 
न कर | हनुमान की आन, बलबान की दुहाई है, मद्दाचीर की 
शपथ हैं, जो बाहपीर रह जाय | 


( “+R Py 3 ति 


की काल के. की भाल क दोपे 

कि - वा त्रिदोषे । 
कोनहु पाप तापे, कृत कम 

विपाक कृ रोपे || 
यंत्र मंत्र कलि कपट कूटं 

बूटी विष योगे | 
प्रबल भेल भुजमूल शूल 

इटि जाइ नियोगे ॥ 


नहि ते हनुमान क शपथ 

आन मान हुनि बल प्रबल । 

थोडा कोड़ा रोग दुख 

छुनहि छुपित होयचह निपल ॥ 
( ५३) 


[ २७४ ] 
सिहिका सँहारि बलि सुरसा सुधारि छल, 
लेकिनी cafe मारि वाटिका इजारी Be! 
लङ्का परजारि मकरी बिदारी बार बार, 
जातुधान धारि धूरि धानी करि डारी है ॥ 
तोरि जमरातरी मन्दोदरीकटोरि आनी, 
रावन की रानी मेघनाद - महतारी है । 
भौर बाँह पीर की निपट राखी महाबीर. 
कोन के संकोच तुलसी के सोच भारी है ॥ 


मैं बलि|जाता हूँ, आपने ही सिहिका को.मारा, सुरसा को 
छल द्वारा सुधारा, लड़िनौ को पछाइ मारा और अशोक बन 
को उजाड डाला, राक्षसी सेना को बार बार गद की ढेर बना 
टाला | रावण के महल के फाटक को तोड़ आप उस सन्दोदरौ 
को बाहर खींच लाए, जो रावण की रानी और सेध नाद जैसे 
बोर की माता थी । हे महावीर, बाहुपीड़ा के इस भारी सोच 
को किस के संकोच से जब तक छोड़ रक्खा है, तुलसीदास को 
इक्षी का सोच है | | 


( ९४. ) 


( fA } 
|| Ob) Bk] DkJEh ४५) - 
2३] lk kh ER ७ ७) 
| BBB PB Dh 2२२४ 
2३2 ७२१४ ५७३) 209. 


ae Ph Be bpp 
jk BR BY लो | 
|B - why % 
Rb JUS |५२)४ bk: 


॥ Bd bk} १२६ 
Me) Jt Bde Dea) pay Se) 
| Le PB 


०५ RE MRR Bhs 
[ ०९: ] 


[ २८ J 
तेरी बालकेलि बीर सुनि सहमत ate, 
भूतल शरीर - सुधि सक्र रवि राहु को | 
तेरी बाँह॒ बसत ब्िसोक लोकपाल सब, 
तेरो नाम लेत रहे आरति न काहु की ॥ 
साम दान भेद विधि वेद्हु wae सिद्धि, 
हाथ कपिनाथही के चोटी चोर साहु की । 
'आलस अंनंख परिहास की सिखाबन हैं; | 
एते दिन रही पीर तुलसी के बाहु की it 


हद बौरपुरुष, तेरे लड़कपन के खेल को सुनकर धीर भो सहम 
जाते हैं तथा इन्द्र, सूर्य, राहु तक को अपने शरीर की सुधि नहीं 
wall तेरे बल से सारे लोकपाल शोकरहित रहते हैं, तेरे नाम 
लेने से किसी का दुःख नहीं रहता | साम,दान,भेद की विधियाँ 
रद और लवद की सिद्धियाँ 'सब आप ही के हाथ में हैं । साहू- 
कार और चार दोनों हो की लगाम आपही के हाथ है । क्या 
आलस, या क्रोध, या कि परिहास या कि शिक्षा. देने को इतने 


दि 


रन तक आपने तुललीदास के ate की पीड़ा रहने दी १. 
( ५६ ) ' 


[ २८ ] 
अहक बाल क्रीडा अद्‌भुत 

गुनि want धीरों | 
इन्द्र चन्द्र रवि राहू मंद 

ग्रह बिसरु शरीरो॥ 
अहक बाहु दिकपाल बसथि 

आरत - हर नामे! 
साम दाम विधि भेदहु, 

बेदहु कह, अहँ धामे ॥ 


चोर - साधु सत-असत जत 
अहिक हाथ चोटी सभक | 
अलस रोष परिहास वा. 
तुलसिक भुज रुज सिख-सबक॥ . | 


( ७ )` 


[ २६ J 
टूकनि घर घर डोलत कंगाल बलि, 
बाल ज्यों कृपाल नतपाल पालि प्रोसी हैं । 
कीन्ही है संभार सार अंजनी कुमार बीर, 
आपनो विसारि हैं न मेरे हँ भरोसो हैं ॥ 
एतनो परेखी सब “भाँति समरथ आजु, 
कपिनाथ-साँची कहो को त्रिलोक तोसो दै. 
साँसति सहत दास कीजे पेपि परिहास, 
चीरी को मरन खल बालकनि को सो है |! 


टुकड़ों का मुहताज में घर घर घूमता फिरता था | आपने 
मुझे वैसे ही पाला जैसे अपने बच्चे पाले जाते हैं | वीर अंजनी 
के बेटे ने मेरी देख-माल की। और आज आप मुझे भूल बेठेंगे 
इसकी मुझे उमीद नहीं है-। आज मैंने सब समर्था को अच्छी 
तरह परख लिया, पर हे कपिनाथ, में सच कहता हूँ, तीनों 
लोक में आपके समान लायक कोई नहीं है। सेवक का दुःख 
देखकर भी आप हली कर रहे हैं, यह तो वढी हुआ कि “चिड़िए 
की जान ज्ञाय, बच्चों का खेल” ! 


( '५८ | ) 


छ 


[ २६ | 
अन-कन हित घर घर घुमि 

कत FRX सहेजल | 
पुनि तकरहु बुझि बाल 

दया लव पानि अड जल ॥ 
अजनिनन्दन! कोना-तखन 

पुनि बिसरि रगेदी। 
वा कुतूइले जाँच फेर मे | 

देल _ बिनोदी ॥ ` 


किन्तु कपीश्वर कोतुको ! 
meat चलित कहंत जे | 
नेना गुटका खेडि जे 
A ° 
चड़ - सुनमुनि क अंत से || 
( १६ 


[ ३० ] 
छापने ही पाप ते त्रिताप a कि साप त, 
बढ़ी है बाहवेदन कही न सहि जाति है 4 
seq आनेक जंंत्र - aa टीट्कादि किये, 
बादि भए देवता मनाए अधिकाति हे ॥ 
कर्तार भरतार हरतार कर्म काल, 
को है जगजाल जो न मानत इताति है । 
चेरो तेरो तुलसी तू मेरो Fal रामदूत, 
Aa तेरी बीर सोहि पीर तँ पिराति है ॥ 


श्रपने ही पाप से या तीनों ताप से, या किन्हो देवी देव- 
जाओं के शाप से ale की वेदना ऐसी बढ़ी है कि न ततो कही 
जाती है, न सही जाती है। अनेक -औषधि, यंत्र, मंत्र, टोटका 
दि प्रयाग किये पर सब व्यथ हुए। देवताओं के मनाने से 
पीडा बढ़ती ही जाती है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कमे, काल, 
संसार के इस जाल में कौन एसा है जो तुम्हारी आज्ञाका पालन 
न करता हो ? तुलसी तुम्हारा ही गुलाम दै । हे रामदूत, तूने 
भी कहा कि तू मेरा है | हे बीर ! तेरी ढिल इ मुझे इस पोड़ से 
[अधिक पीड़ित कर रही है । 


( ६० ) 


[ ३० ] 
` थाप त्रिताप विषम अभिशाप 

फोनड निज दोपे । 
बढ्छ वेदना चाहु असङ्क 

विधि दैवकः AT ॥ 
ओषध यंत्र मंत्र टोटम 

सभ व्यथ चुमाइछ । 
जत जत जतन कयल तत तत 

दुख कदले जाइछ । 


काल कम विधि हरि हरहु 

gen निदेश न रारि सक | 

रामदूत ! अनठाउ जुनि 

अहिक दास तुलसी असक ।। 
(.६१ ) 


[ ३१ | 
दूत रामराय को सूत पूत बाय का, 
समत्थ हाथ पाय को सहाय असहाय को । 
बाँका बिरुदावली बिदित बेद गाइयत, 
रावन सो भट भयो मूठिका के घाय को ॥ 
एते बड़े साहेब समथ को निवाज आजु, 
सीदत सुसेवक बचन मन काय को + 
थोरि बाहुपीर की बड़ी गलानि तुलसी को, 
कोन पाप कोप लोप प्रगट प्रभाय को !! 


तुम राजा राम के दूत हो, वायुदेब के सुपुत्र हो, हाथ पैर 
के समथ, बलवान हो, असहायों के सहायक हो | तुम्हारी 
सुन्दर कीर्ति लोकविख्यात हें और वेद गाते हें । रावण जैसा 
वीर चस तुम्हारे एक चोट भर को हुआ, लगते हों मूच्छित हो 
गया । इतने बड़े शक्तिशाली स्वामी को पाकर भी आज मन-. 
वचन-कम से योग्य यदद सेवक तुलसीदास दुःख पा रहा है । 
तुलसीदास कहते हैं कि मुझे बाहुपौड़ की तो थोड़ी ही ग्लानि. 
हे, अधिक सोच इस बात का है कि न जाने किस पाप पर 
आपने क्रोध किया है, जिससे आपके प्रकट प्रभाव का लोप हो 
गया हा | | 


[ ३१ ] 
Ut पवन के सपूत 
कर - चरण अमित बल | 
Tene पुष्टि क प्रहार 
AUT रावण दल॥ 
वेद विदित विरुदावलि | 
agar विश्वुता देवक ! 
तन मन बेन न चेन 
विकेल विह्वल तव सेवक ॥ 


प्रद्ुक महत्ता निकट को 
रोग शोक लधुता ललक | 
धुन रुज पाप गलानि कत 
हरु FUT करुणा पलक || 


( ६३) 


[ ३२ ] 
tat देव दनुज मनुज मुनि सिद्ध नाग, 
छोटे बड़े जीब जेते चेतन अचेत हो ! 
बूतना पिसाची जातुधानी जातुधान बाम, 
रामदूत की रजाइ माथे मानि लेत हें | 
चोर जंत्र मंत्र कूट कपट कुजोग रोग, 
हनुमान आन सुति छाँड़त निकेत हैं । 
कोध कीजे कर्म को प्रबोध कीजे तुलसी की, 
सोध कीजे तिनको जो दोषं दुख देत हैं |$. 


देवी, देवता, दानव, मनुष्य, मुनि, सिद्ध, नांग, छोट, बड़े 
जितने भी जड़ चेतन जीव संसार में हैं, पूतना, पिशाचिनी, . 
कुटिल राक्षस सव श्रीरामदूत हनुमान की आज्ञा सिर चढ़ाते हैं | 
विकट मंत्र, मारण, छल, बुरे प्रयोग, रोग, सब हनुमान का आना 
सुनकर घर छोड़ भागते हैं । हे हनुधान, कर्म पर क्रोध कीजिए 
अर तुलसीदास का प्रबोध कीजिए | उन दोषों को दूर कौजिए' 
जो दुःख देते हैं । | 


( ६४ ). 


[ ३२ | 
ऋषि मुनि देव पितर छथि जे जतः 

सिद्ध साध्य जन | 
यच्च नाग गन्धव अधुर सुर 

भूत प्रेत जन ॥ 
आज्ञा लेथि चढ़ाय माथ 

रघुवीर क दूत क | 
सेंग शोक दुख दुरयः 

नाम सुनि पवन क पूतक ॥ 


कमं दोष परु रोष कयः 
तोष होस तुलसी के देय ।. 
सोधिय जे दुख दय रहल 
हे कपीश करुशानिसय ॥ 


( ६५ ). 


( ३३ ). 
तेरे बल बानर जिताये रन रावन से, 
तेरे घाले जातुधान भये घर घर के“ 
at बल रामराज “किये सब सुरकाज, 
“सकल समाज साज साजे रघुबर के॥ 
-तेरे शुनगान सुनि गीरवान पुलकित, 
aaa fadiaa :विरंचि हरि हर के । 
-लुलसी के माथे पर हाथ फेरो कीसनाथ, 
देखिये न दास दुखी तो से कत्तिगर के | 


है हनुमान, तेरे ही बल्न ने बानरों को रावण के विरुद्ध जीत 
दिलाई | at ही मारे राक्षस नष्ट हो गए) तेरे ही बल से राजा- 
राम ने देवताओं के काय "किए | तूने श्रीराम के सारे समाज 
साज को सजा fear । तेरा गुणगान सुन देवता हर्षित होते हे, 
विष्णु और शिव के नेत्रों में आनन्द के आँसू भर जाते हैं । हे 
वाबरों के स्वामी ! तुलसीदास के माथे पर अपना हाथ फेरो: 
तर जैसे मयांदा के रक्तक को अपने सेबक का दुःख नहों देखना 
चाहिय | 


( ६६ ) 


[ ३३ ] 
अहिक पराक्रम बल 

वानर दल जीतल लंका | 
राम कयल सुर काज 

हनल रावन रन वंका॥ 
साजल सकल समाज | 

राम - राज क रहि मूले । 
जय कपीश मर्यादा- 

पालक ! जगत अतूले ॥ 


गावि अहक गुन देव गन 
` पुलकित विधि हरि हर सुमन । 
माथ हाथ तुलसी क दय 
मर्यादा राखिअ अपन ॥ 


(६७) 


[ ३४ ] 
पालो तेरै ga को परे हूँ चूक मूक्यि न, 
कूर कोड़ी दू को हों आपतो और हेरिये । 
भोरानाथ भोरे हो सरोष होत थोरे दोष, 
पोषि तोषि थापि आपने न श्रवडेरिये ॥ 
अंबु तू हों अंबुचर अंब तू हों fea सो न, 
बूमिये fava अवलंब मेरे तेरिये | 
'बालक बिकल जानि पाहि प्रेम'पहिचानि, 
तुलसी को.बॉह -पर लामी लूम फेरिये ॥ 


में आपके टुकड़ों से पला हू | मुभसे गलती हो गई हो a 
भी मेरा त्याग न कीजिये। में दो कौड़ी का हूँ, किसी काम का 
नहीं, पर आप अपनी ओर देखिए, आप तो-समथ हें) श्राप 
भोलानाथ तो भोले है, थोड़ी सी गलती पर क्रोध करते हें, प्रोस 
बाल कर आर बसा कर मुझे निकाल बाहर न कीजिए। तुम 
जल दो, मैं जलजीब हूँ, तुम माता हो; मैं बच्चा, यह समझ 
देश न कोजिए, सुझे आपही का भरोसा है । बालक को विकल 
समझ कर रत्ता कीजिए, प्रेम पहचान कर तुलसी की ate पर 
अपनी लन्बी पूंछ फेरिए | 


( १८ 2 


[ २४ ] 
` आहिक देल अन - कन सें 
पालित अधम शरीरे | 
चूक करिअ इम घुद्व 
सोल कोडि क “लघु कोडे] 
भोलानाथ! अनाथ क किछु . 
ae न रौपायब | 
अचिर सेवक सम्बन्ध अपन 
| आश्रयद्वि सायब || 


"मोन पानि, शिशु जननि बुंकि 

प्रेम परि रुखि राखबे | 

अपन लब लांगूस . लय 

विकल अंग सहलायबे ॥ 
4 ६६ 9 


[ ३५ ] 
घेरि लिये रोगनि कुलोगनि कुजीगनि ज्या, 
बासर जलद घनघटा घुकि घाई हे | 
बरषत बारि पीर जारिये' जवासे जस, 
रोष बिनु दोष घूम मूल मलिनाई है ।। 
करुनानिधान ` हनुमान भहाबलवान; 
हेरि हँसि हॉकि a fe फोने तें उड़ाई है । 
खायो हुतो तुलसी: कुरोग: राइ राकसंनि; 
केसरीकिसोर' राखे. बीर. बरियाइ है ॥ 


मुझे रोगों, बुरे लोगों और बुरे योगा ने वैसे ही घेर लिया: 
हे जैसे वर्षा ऋतु में किसी - किसी दिन घोर घटाएं घेर लेती हैं, 
ये सब निरपराध मुझ पर क्रोध कर रहे हैं। पीड़ा.रूपी जल की 
वर्षा हो रही है, मेरे यश के जवासे जल कर जड़ सक काले पड़ 
गए हैं, हे करुणानिधान महाबीर इसे देख कर हँस कर, हॉक 
लगा कर, फू क कर, इस बादल सेना को उड़ा दीजिए | तुलसी 
दास को तो निर्दय राक्षसों ने कब खा लिया होता, बह तो 
आप केशरीकिशोर ने बेल पूर्वक रक्षा को द्दे ।. 


( ७० ) ` 


[ ३४ ] 

रोग -ताप दुर्योग sift 
Ra दुजन दल १ 

दिन के जनि घन घरा 
घेरि बरिसाबय दुख झल || 

जस जवास भुलसाय ` 

ज्वलित बिनु दोष रोष मे .। 

पचनपूत ! अह फूकि 
| Usa हंसी जोस मे || 


दुष्ट रोग राकस  जकड़ि. 
'गिड़ि जेते. सहजहि प्रबल । ` 
हे केसरी - किसोर ! यदि 
आहे न बरजितहुँ बेगि बल | 


(WR) । 


रामगुलाम तुही हनुमान, 
गुसाई गुसाई सदा अनुकूलो । 
aed} हों बाल ज्यों आखर दू, 
fig मातु ज्यों मंगलमोद समूलो ॥- 
ae की बेदन बाँहपगार, 
पुकास्त आरत आनन्द भूलो | 
श्री रघुबीर निवारियें पीर5- 
रहो दरबार परो. लटि लूलो ॥ 


जीवों के पालनेवाले हे श्रष्ठ स्वामी,-हे हनुमान, तुम श्रीराम 
के सेवकों के सदा अनुकूल हो। रामनाम के दो अक्षरों ने मुझे: 
मातापिता की भाँति पाला है, जैसे आनन्द मंगल की जड़ को 
पालते हैं | है दृढ वाहु वाले, ate की पीड़ा से दीम होकर सारा 
आनन्द भूल कर मैं तुम्हें पुकार ता हूँ । मेरी पीड़ा को दूर करो,- 
जिससे श्रीराम के दरबार में दुबला लूला होकर ही पड़ा रह ।- 


(५) 


ay 


[ २६ J 
जीब ज्योति इन्द्रिय वाणी- 
स्वामी -- गोस्वामो ! 
प्रभु "महान इनुमान 
राम != सेवक : सहगामी |: 
राप नाम दुहु आखर 
जनक-जननि पालित भल | 
म्रहाबाहु ! गहि बाहु वेदना 
. हरित्र शूल मल॥ 


रघुवर दर -दरबार शहि 

पड़ल रहब मालिक क रुख | 

लंटि - लुटि लूलो - नाङरो 

दुकर-कुबर प्रशु निकट सुख ॥ 
( ७३ ) 


[ ३७ ] 

काल की करालता करम कठिनाई कीधों, 
पाप के प्रभाव की सुभाव arr बावरे | 
वेदन कुभाँति सो सही न जाति राति दिन, 
सोइ ale गही जो गही समीर डाबरे ॥ 
लायो तरु तुलसी तिहारो सो निहारि बारि, 
सींचिये मलीन भो तयो है-तिटुँ ताबरे । 
भूतनि की आपनी पराई है कृपानिधान,, 

` जानियत सबहो की रीति राम राबरे ॥ 


कोन जाने काल की भयङ्करता है या कमें की कठिनता, पाप 
का प्रभाव है या बावरे वायु के स्वभाव से ऐसा है.पर रात fea 
एखा विकट दद हा रहा है कि सहा नहीं जाता। इस दद ने 
उसी ata को पड़ा दै जिसे हनुमान ने पकड़ा था। यह तुलसी- 
दास रूपी Ta आपका ही लगाया हुआ है और त्रिताप से तप 
तप कर्‌ मलिन हो रह्म दै । यह देख अपनी कृपा के जल से 
इ सींचिए | पता नहीं भूत प्रेत की बाबा है या अपने ही पाप 
का फल हे, पर हे कृपानिधान राम, आप तो सब को रीति 
जानवे हैं, थाप इस दूर कीजिए | 


( ७४ ) 


[ ३७ ] 

फल क कुटिल प्रभाव 
` स्व-कृत wale क विपाके । 

पापक FZ परिपाक 
सहज कफ-पित्त - प्रवाते; | 
एना वेदना व्यथा राति दिन ote 
सहल न ज्ञाइछ।. 

पवनपूतहि क गहल बॉहि 
किछु कहल न. जाइछ | 


 रोपल तुलसी, ताप त्रय. 
भुलसि रहल, - करुणानिधे | 
` कृपा-बिन्दु fafa करिः 
अन्तर्यामी ! जहि विषे ॥ 


( ५५.) 


[ १३८ | 
` पॉयपीर पेटपीर बाहुपीर मु हपोर, 
aunt सकल सरीर पौरमई 2 | 
देव भूत पितर करम खल काल ग्रह, 
मोहिं पर दवरि दमानक सी दई है ॥ 
हों तो बिन मोल ही बिकानों बलि बारेहीतें, 
- ओट राम नाम की ललाट लिखि लई दै | 
` कुभज के किंकर बिकल बुडे. गोखुरानि,- 
हाय रामराय ऐसी . हाल कहूँ भई है ॥ 


पैर में दद, पेट में दद, मुँह में दद, ale में ददे, पोडामय 
[फर शरीर TAT हो गया है। देवता, भूत, पितर, wa, काल, 
ग्रह, ओर got ने एक साथ मुझ पर तोप्रो की बाढ सी छोड़ दी 
है.) बलि जाता हूँ. मै ता बचपनःसे' ही Bla ।बका हूँ और 
राम नाम की ओट' ललाट पर लिख ली है। समुद्र पान करने 
वाले अगस्त्य कां दास जैसे गौ के खुर के बराबर जल में व्याकुल 
इबता हो, वैसी ही मेरी दशा हे । हें राजा रोम, ऐसा भी कहीं 
हुआ हे १ | 


( ७६ ) 


[ रद ] 

पद चलघा मे व्यथा 
उदर बाहु क बहु पीड़ा | 

जजर सक्कल शरीर | 

बिरुख.सुखःरोगः कः कोड़ा ॥ 

चुसि पड्ड्छ जतः देव-पितर 
सभं कुपितं भेल अछि । 

अह विग्रह भौतिक बैदिक 
दुख बलित भेल अछि ॥ 


राम. नाम सिर चक अहक 
क्रीत दासः भेलहुँ. जखन । 
कुं भज. किंकर ga की 
गोपः जलं frag तनः ! 


(ws) 


। ३६ ] 
बाहुक - सुबाहु नीच लोचर मरीच मिलिं, 
सु हपीर - केतुजा कुरोग जातुधान हें । 
रामनाम जप जाग कियो चाहों सानुराग, 
काल केसे दृत भूत कहा मेरे मान हैं ॥ 
सुमिरे सहाइ रामलषनः आखर दोड, 
जिनके साके समूह जागत जहान हैँ । 
तुलसी संभारि ताइका संहारि भारी az, 
aq बरगद से. बनाइ बानबान. हैं ॥ 


ats का शूल नीच सुंबाहु हे, शरीर की क्षीणता जैसे भारीच,- 
मुह की वेदना ताइका है, तो अन्य रोग और राक्षस हैं। में 
प्रेम से रामनामज्ञध-रुपी यज्ञ करना चाहता हूँ, उसमें ये सब 
मिलकर विघ्न कर रहे हैं । ये काल के समान भूत दूत मेरे वश. 
के नहीं । स्मरण करने से रामनाम के रामलक्ष्मण रूपी दो 
अक्षर मेरे सहायक हुए, जिनकी कोत्ति जगत में प्रसिद्ध हे | 
दोनों ने ताइका को मारा और फिर भारी भारी योद्धाओं को. 
बाण से बरगद के फल के समान वेध डाला। रामनाम ने अपने. 
sare से तुलसीदास के रोगरूपी राक्षसों का नाश किया | 


( ७८ ) 


[ २६ ] 
बाहू क पीडा असुर सुवाहू 
देह लता | 
मिलि मारोच नीच, ge | 
पीडा प्रचल ताडका || 
करश्छ जीवन - यज्ञ fq ` 
नामहु जप बाधा | 
Ta भूत विकराल काल जनु 
मरु पद साधा॥ 


“राम - लखन झाखर ae 

तुलसी करु सुमिरन सुमन | 

मेट उद्भट शर निकर हति 

'उत्पीडक, दुख द्रुत शमन ॥ 
(५६ ) 


[ ४० | 
बालपने सूधे मन राम सनमुख भयो, 
रामनाम लेत माँगि खात टूकटाक हो । 
पर्यौ लोक रीति में पुनीत प्रीति रामराय, 
मोह बस बैठो तोरि तरंकि acre हों ॥ 
खोटे खोटे आचरन आचरत Walt, 
अंजनी कुमार सोध्यो -रामपानि पाक हाँ । 
तुलसी गुसाई भयो. ale दिन भूलि गयो 
ताको फल पावत. निदान परिपाक हों Wh 


बचपन में सीधे मन से श्रीराम के सामने हाजिर हुआ, रामः 
नाम लेता हुआ उनसे माँग खाता था। बाद में लोकाचार में 
पड़कर श्रीराम के पवित्र प्रेम के बन्धन को एकाएक तोड़ बैठा 
और बुरेबुरे काम करते करते उन्हें ही अपना बैठा । फिर जब 
अज्जनीकुमार, हनुमान ने खबर ली अर श्रीराम के हाथ से 
मुझे पवित्र किया तो मैं मात्र तुलसी से गोस्वामी बन गया 
ओर अभिमानवश अपने बुरे दिन भूल गया जिसका अन्तिम 
फल आज अच्छी तरह पा रहा हूँ। . 


( ८० ) 


[ ४० ] 
यास वयस चित सहज 
गहल रामक शुभ नामै | 
माझि चाडि भरि उदर 
भाङ सं तुलसी. ठामे॥ 
सोक रीति अनरीति, प्रीति 
रामक बिसरल धुनि। 
अघी नीच-रुचि के अपनाओल 
. पवन - पूत. पुनि॥ 


तदपि गोसाई कहाय जग 

alg क रहल न ध्यान पुनि । 

इन्ठ ! अन्त ते दशा ई 

पापक कडु परिपाक गुनि | 
( ८१ ) 


C ४१ ] 
असन बसन होन विषम विषाद लौन देखि, 
दीन दूबरो करै न .हाय हाय को। 
तुलसी अनाथ सों सनाश्र रघुनाथ कियो; 
दियो फल सीलसिंघु आपने सुभाय को.॥ 
नीच यहि बीच पति पाइ भरुआइ गो, 
'विहाय प्रभु भजन वचन मन काय को १ 
ताते तन पेषियत घोर वरतोर मिस, 
फूटि gfe त्िकसत लोन रामराय को ॥ 


मुझे भूखा, नंगा, कठिन दुःख में पड़े दोम दुबल को देखकर 
कौन ऐसा था जो हाय हाय न करता था ९ ऐसे अनाथ तुलसी- 
दास को श्रीराम ने स्वयं सनाथ किया और अपने शील स्वभाव 
का फल Ma क सागर ने दिया | इसी बीच ag नीच तुलसी- 
दास प्रतिष्ठा पाकर फूल उठा और मन कम वचन से प्रभु का 
भजन छोड़कर शरीर,पोसने लगा। इसी से इस बलतोइ घाव 
के बहाने श्रीराम का नमक फूट फूट कर निकल रहा है। 


( ८२ ) 


[ ४१ ] 

ऋशुन बसन नहि, दीन-खीन 
चित चिन्ता आतुर | 

देखि दुखी हमरा, के नहि 
` छलः चिन्ताः कातर ॥ 

cad अनाथ दास 
तुलसी के कयल सनाथे | 

सहज दयामय शील - सिन्धु 
स्वामी. रघुनाथे ॥ 


aft नीच एहि बोच ई 
अति कृतघ्न बिसरल भजन । 
इन्त | विषम ब्रन बनि फुरल 
श्रीरघुराज क WA लबन।| 


( ८३ ) ' 


( ४२ ) 
जीबों जग जानकीजीवन को कहाय जन, 
-सरिबे को बारानसी बारि सुरसरि को | 
तुलसी के दुहँ हाथ मोदक है ऐसे ठाउँ, 
जाके जिये मुये सोच करिहें न लरिको ॥ 
मोको झू ठो साँचो लोग रामको कहत सब, 
मेरे मन मान है न हर को ने हरि को। 
भारो पीर दुसह- शरीर तें'बिहाल होत; 
ae रघुबीर fag सके दूरि करि को! 


संसार में जीना है तो जानकीजीवन श्रीराम का सेवक 
कहला कर जीऊ और मरने के.लिए तो यह बनारस और 
गंगाजल है ही । ऐसे स्थान पर तुलसीदास के दोनों हाथ ase 
हैं, जिसके जीने मरने का सोच करने को कोई लड़के भी नहीं 
है | झूठ या सच, सच लोग (इमे राम का सेबक कहते हैं । मेरे 
मन में शिब का सम्मान है न विष्णु को। असह्य पीड़ा से 
+ व्याकुल है, उसे भी विना श्रीराम के कौन Fx कर सकता 
> | 


( प्छ.) 


[ ४२ ] 
नानकि जीवनहि क जन बनि 
_. (जीबी माँ मिथिले!) 
वा 'काशी सुरसरि हीरे. 
wae लहि विमले ॥ 
तुलसी मानस मुखर... 
_ उभय मल जीवन - मरने | 
MAT म्ुशनहु सोचय योग न 
बाल अबल ने॥ 


जाम _ दास कह . सत असत 
हरि हर छको मान्य ने । 
mae देह पीडा इरथि . 
 रघुबीरे क्यो आन ने॥ 
( ८५ ) 


[ ४३ ] 
सीतापति ama सहाय हनुमान faa, 
हित उपदेस के महेस मनो गुरु के 
मानस बचन काय सरन तिहारे पायं, 
तुम्हरे भरोसे सुर में न जाने ge के | 
व्याधि भूत जनित उपाधि काहू खल की, 
समाधि कीजै तुलसी को जानि जन फुर के ||: 
कपिनाथ रघुनाथ भोलानाथ भूतनाथः. 
रोगसिघु क्यों न डारियत गांयखुर कै || 


श्रीराम मैरे स्वामी हैं, हनुमान नित्य सहायक हैं, जीव की 
भलाइ हो ऐसा उपदेश करने वाले शिव को शुरु मानता हूँ | 
मन वचन और शारीर से तुम्हारे चरणों में हूँ, तुम्हारे भरोसे 
मैंने देवताओं को देवता कर नहीं जाना । किसी दुष्ट के उपद्रव 
से या भूत-जनित वाधा से मेरे इस रोग का, सच्चा सेबक जान, 
समाधान कीजिए | हे हनुमान, हे राम, हे भोलानाथ, भूतनाथ, 
रका कीजिए, रोगरूपौ समुद्र को गाय के खुर के समान कर 


इालिए | 


[ ४३ ] 
sega क-जानकी पति क---. 
छी अइ सहकारी | 
हित उपदेशक स्वयम्‌ 
शिवहि सरुपहि त्रिपुरारी ॥ 
तन मन वचन सबहिलय | 
ree शसए चरण दा । 
अहक बल - भरोसहि 
गनलहूँ नहि कोनो देवता ॥ 


भौतिक. दैविक व्याधि वा | 
दुरित उपाधि असाध या । 
रोग सिन्धु गोषद करिश्र 
` - कषि after रूपहि दवा॥ 
( ८५.) | 


( ४४ ) 
कहों हनुमान सो सुजान रामराय स; 
कृपानिधान शांकर सों सावधान सुनिये | 
ह्रष विषाद रोग रोष गुन दोष मई, 
बिरचि बिरंचि सब देखियतु दुनिर्ये ॥ 
माया जोव काल के करुम के Gara के, 
करेया राम वेद कहैं साँची मन. गुनिये £ 
तुम तें कहा न होय हा हा सो बुमैये मोहिं, 
até cal मौन ही बयो सो जानि लुनिये | 


we 


में हनुमान जी से, परम चतुर राजाराम से क्रपासिन्धु श्री 
शंकर जी से कहता हूँ मेरी बात सावधान होकर सुनिए । सारे 
संसार को देखता हूँ जिसे ब्रह्मा ने हष-विषाद, रोष, गुण-दोप- 
मयी बनाया है, जीव, काल, कर्म, स्वभाव सबकी सृष्टि करमे 
बाले श्रीराम हैं, यह बात मन में विचार करने से सत्य मालूम 
दोती है और वेद भी ऐसा ही कहते है । हे राम, तुम से क्‍या 
नहीं हो सकता, मेरी इस हाय - हाय को शान्त करो । मौन ही. 
होकर रहूँ, जो बोया है उसी का फल पाढा हूँ। 


( षम} 


[ ४४ ] 
श्री हनुमान सुनधु, 

भीरघुषति अन्तर्यामी. | 
शंकर कृपा निधान सुनथु 

सन दय MAA | 
हष - विषाद राग - रोषो 

रोगो गुण - दोषो |: 
सभ विरंचिद्टिक रचितं | 

ate देखी. निर्धोखरो ॥ 


सुख दुख कप - विषाक थिक 

रोपिश से alta महज | 

श्रुति कह राम स्वतन्त्र छथि 

कता दुखहृता सहज ॥ 
( ५६ ) 


चर्चित चरित्र-पात्रक नाम-स केत 
| 

रास--मर्यादापुरुषोत्तम, रामायणक मुख्य नायक, दृष्टदेव 
खीता--रामजाया जानकी, रामायणक केखबिन्दु, इष्टदेवी 
लेरसण--रामक अनुज मेघनादसंहर्ता प्रसिद्ध रामायणी बीर 
शिव--त्रिदेवमे अन्यतम महादेव, हनुमानक अवतारबीज 

विष्यु-- त्रिदेवक पालनकर्ता पुराणपुरुष 

कार्तिकेय --देवसेनापतति शिव-गीरीक पुत्र षडानन 

परशुराम — अंशावतार; ३१ वेर क्षत्रियकुलसंहर्ता, भृगुवंशी 

कृष्णु-- quia, कंसध्वंसी, गीतागायक | 

अजु न--सहामारतक मध्यम पांडव कपिध्वज कृष्णसखा 
मोऽम-द्रोण्‌-महाभारत Jaa कौग्वपक्षीय सेनापति, पितामह , एवं गुरु 

7 अंज्ञनो--हनुमानजीक जननी, केसरीक पत्नी . . 

इन्द्र-ादेवताक अधिपति, बख्रधर पूर्वदिकपति 
-रावण-कुम्भकर्ण-समायणक प्रतिनायक, युगल राक्षस ary 
मेघनाद-भक्षय कुमार-- रावणक दूह योद्धा पुत्र 

अंकम्षन झुबाहु-मारी च-- रावणक सहायक प्रमुख असुरगण 
सुरखा--म्रपमाता, हनुमामक बलक परीक्षिका 
पसिहिका--छापाग्राहिणी मायाचिनी हनुमानक म।बरोभिका 
लंका - लंकाक अधिष्ठात्री रक्षिका 


i 


लाइक एुबाह मारीचक माय जे श्रीराम द्वारा मारलि गेलि 
ज्ञाम्बबंत --रामायणक ऋक्षपति, हनुमानक़ प्रोत्साहनकर्ता 


कंस, पूतना --भागवतक प्रसिद्ध कृष्णधिद्र पी पात्र, कृष्णस हृ ~~ 


प्रासङ्गिक स्थान BW वस्तुक संकेत 


द्रोण पर्वत, vary स्थित, ओषधिक प्रमुख स्थल 

सु बेलदक्षिणमे समुद्रक तटवर्ती पहाड़ी 

कस्पवृक्ञ-_देवतरु, FHL छाग्नातर इच्छानुकूल पदाथ प्राप्त होइछ 

कच्छुष--पुराण प्रसिद्ध घराक आश्रय, BASINS ` 

कलियुग--प्ययुग त्रेता ढापर at कलियुग (अन्तिमयुरा) 

माया--दिव्य शक्ति, भूहंकार-ममकार जकरासं आच्छन्न आत्मा जीव 
कहबंछ । 

लीब--मायासं आच्छन्न चिदंश 
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लहेरियासराय, दरभंगा 


देसिल बयना सब जन मिट्ठा 


ते तैसन जम्पओ अवहटट्ठा 
(Mahakavi Vidyapati) 


Mithila Research Society has undertaken initiative of digitalization of rare 
and classical literary and research works in Maithili for readers and researchers. 
This is purely an attempt to preserve and popularize great works in Maithili for 
present and future generations to know their rich literary treasures. Art and 
literature shape a civilization. Mithila a cradle of learning has a glorious literary 
tradition right from Jyotirishwar Thakur and Mahakavi Vidyapati (medieval age) to 
Chanda Jha (pre independence era) to modern age represented by legends like 
Pandit Surendra Jha Suman and Pandit Chandranath Mishra Amar. Acclaimed 
Maithili author and researcher Dr Ramdeo Jha has been kind enough to allow access 
to his rich personal library for digitalization. 


There is an exhaustive list of author, poet, playwright, critic and likes who chiseled 
Maithili literature into a great mosaic. Contribution of legends like Abhinav 
Vidyapati Bhavpritanand Ojha, Pandit Surendra Jha Suman, Kashikant Mishra 
Madhup, Kanchinath Jha ‘Kiran’, Ramcharitra Pandey ‘Anu’, Radhakrishna ‘Baher’, 
Yadunath Jha ‘Yaduvar’, Chhedi Jha ‘Madhup’, Pulkit Laldas ‘Madhur’, Deenbandhu 
Jha, Janardan Jha ‘Jansidan’, Murlidhar Jha, Jeevan Jha, Kavivar Sitaram Jha, 
Upendranath Jha’ Vyas’ Mahamahopadhyaya Umesh Mishra, Harinandan Thakur 
‘Saroj’, Jagdishwari Prasad Ojha, Umapati Tiwari, Mahamahopadhyaya Madhusudan 
Ojha, Dr Sir Ganganath Jha, Mahamahopadhyaya Parmeshwar Jha, 
Mahamahopadhyaya Mukund Jha Bakshi, Ayodhyay Prasad Khatri, Nayayacharya 
Anand Jha, Umanath Jha, Tantranath Jha, Munshi Raghunandan Das, Ramdeo 
Srivastava, Sahdeo Srivastava, Bindeshwar Mandal, Jagdish Prasad Karna, Girindra 
Mohan Mishra, Brajnandan Thakur, Kalikumar Das, Subhadra Jha, Harimohan Jha, 


Babu Bholalal Das, Dinanath Pathak, ‘Bandhu', Shailendra Mohan Jha, Babuaji Jha 
Ajnat, Ramanath Jha, Fazul Rahman Hashmi, Ishnath Jha, Mayanand Mishra, 
Chandrabhanu Singh, RC Prasad Singh, Ramdeo Bhabuk, Dr Ramdeo Jha, Jaikant 
Mishra, Krishnakant Mishra, Pandit Chandranath Mishra Amar, Pandit Govind Jha, 
Dr. Ramdeo Jha, Ramkishore Jha 'Vibhakar', Dr Ratneshwar Mishra, Ravindranath 
Thakur, and other can’t be forgotten. They dedicated their life to enrich Maithili 
literature with their outstanding literary creations. Many died unsung despite 
producing some of the best literary works and sadly they were forgotten. They 
selflessly devoted their life to serve Mithila and Maithili and bestowed upon us a 
rich heritage. 

It was widely felt that books in Maithili are not widely available despite their huge 
demand by readers. Even outstanding literary works became rare due to lack of 
reprint. 


Mithila Research Society is trying to bridge the gap by collecting and converting 
them in digital form. Mithila Research Society clarifies that this is purely a non- 
commercial undertaking hence any commercial use of the books is prohibited. 


Mithila Research Society was established in I905 by great poet Chanda Jha along 
with others. The organization was named as (Mithila Tatva Vimarshini (Mithila 
Research Society) to promote and preserve culture and literature of Mithila and 
Maithili besides promotion of teaching and learning of Sanskrit and Maithili, 
research and printing of popular texts of Mithila, research and publication of books 
related to history of Mithila 


Pandit Chetnath Jha, Babu KC Mishra, Mukund Jha Bakshi, Pandit Gannath Jha, 
Munshi Raghunandan Das and Babu Tulapati Singh were on forefront along with 
Chanda Jha. Mahamahopadhyaya Parmeshwar Jha had written history of Mithila 
named as Mithila Tatva Vimarsha on request of Mithila Research Society. But the 
organization despite abundance of energy an dedication and hundreds of scholars 
deeply involved with the activity of the association could not flourish due to lack of 
desired support from society to an extent that people started calling Mithila 
Research Society as Murda Club; a dead organisation. That was a huge loss for 
Mithila. 


But this was revived around year ]965 by Dr Ramdeo Jha under guidance of his 
senior Shailendra Mohan Jha. So far by the mid of year 208 Mithila Research 
Society published over 50 books of Maithili literature and regularly undertakes 
activities for promotion of Maithili. Dr Ramdeo Jha is heading this institution 
assisted by Shankardeo Jha. 


Vijay Deo Jha 
947036995, 88772]304 vijaydeojha@gmail.com 
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कसिथिलारिसचसोसाइटी. अ 
सम्यगद्योगशो SA सहाय 
स्वयमीश्वर 
——— ROI 

१ द्रभङ्गासें एक सभा 'मिथिला faa सोसाइटी” ( मिथिला 
तत्व विमषिणी.) नामक लग भग डेढ वर्षे सँ अछि । ( १.) 
संस्कृत विद्याक पठन पाठन बढ़ायब; (२) मैथिल वा अ 
न्यकृत ग्रन्थ जे सिथिलाम प्रचलित अहि तंकर अन्वेषण ओ 
afea करब; मिथिला देश ओ . मेथिल विद्वान ओ अन्य 
विशिष्ट लोकनिक यथाथ इतिहास लिखन; (४) सिर्ववलाक 
ऐतिहासिक स्थान AY वस्तसभक अन्वेश्ण » यथा साध्य 
्ीर्योदरारक चेष्टा करब, (९) देशाचएराजुसार आओर सा. 
आरो विषयक उन्नति करब, उक्तसभाक उद्देश्य छेक । एकर. 
निर्वाह सकल साधारणक सहाय व्यतिरेक सम्भव नहिं । रि- 
सर्च सासाइटीक प्रार्थना जे मेथिलभ्रातगण स्वोनतिमे naa ` 
होयि, परस्पर सहायता करथि, उँपसभा निर्यक्त कय रिसच 
सासाइटीक साहिय करथि। .. हः = ° 

एहि वर्षे gat विचार भेलअछिजे एहि सभाक द्वारा निरी 
क्षण पूर्वक प्राचीन दुलभपुस्तक मुद्रित कयलजाय | एक दुइ 
व्यक्ति अपना अपना द्रव्य पसतक छपयवापर उद्यतळथि। 
श्रो एहिसभाक द्वारा AIIM AAA । परन्तु एक दुइ व्य- 
क्तिक साध्य एहनभारी कार्य नहिं, एकर तीनि उपाय छेक- 


१० भैथिलहितस।धन । 
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(९) श्रीमान्‌ लोकनि द्रव्यक सहायता करथि, ताहि gay 
उक्तसभाक द्वारा पुस्तक TIAMAT, एहि पुस्तक पर 
स्वत्व मिथिला रिसर्च सासाइटोक रहेक पुस्तक विक्रय 
हो, *तह्लव्ध द्रव्य मिथिला देशक उपकारार्थं व्यय हो। (२) 
थवा श्रीसान्‌ लोकनि अपना द्रव्ये एहि सभाक द्वारा पु- 
"स्तक Totaly, सभाक दिशसे प्राचीन दुल्लभ पुस्तक एकत्र 
RIT जाय, गृहीत पुस्तकक प्रूफ दखल जाय झो मुद्रण 
शल जाय । एहि परिश्रमक बदुलामें दशांश मुद्रित पुस्तक 
AWA उचित द्रूव्य एहि सासाइटीकें उक्त श्रीमान Bare 
(३) अथवा जे'क्षनो पुस्तक fied सासाइटीक feng 
* उपय तकर ग्राहकरूपे' उक्त सेसाइटोक सहायता श्रीमान 
लोकनि wre समुचित द्रव्य दय पुस्तंक-खरीद करुथि-। ` 
३ रिसर्च arate संरक्षक विविध विरूदाबली विराजमान 
“aaa महाराजाधिराज श्रीमान्‌ सिथिलेश तथा श्रीमान्‌ 
ANA शारदाचरश पज़ित्र जज कलकत्ता हाइकाटे,-कथि । आओ 
दर पद्भाक कलेक्टर ज्ञाहबस प्राथना कयलगेल अहि जे ग्रो 
सभापति होर्थि । बाबू श्रोतलापतिसिंह, बाब श्री विन्ध्य- 
` नाथमा बी० एश बाबू श्री गङ्गानोधफा ऐम० ए०, बाब श्री 
` विन्ध्येश्वरी प्रसाद्र्सिहजी, श्री काली बाब डाक्टर, सहास- 
होपाध्याय ‘qo श्री चित्रधर मिश्र, कवी शवर पण्डित श्चन्द्र 
« फा, वेयाकरण केसरी do श्री परमेश्‍वर झा र्यादि सभा- 
सद्गणामें सं छथि । 
४ ites सोसाइटीर्क मेम्बर हयचफ निमित्त 
_ (नियत कयलगेल जदि । * । 
२ उक्त विषय सम्बन्ध में जाहि महाशय के' पत्राचार करबाक 
होदन्ह से निम्न लिखित सेकटरी से करथि । 


दरभङ्गा ||. श्री केशी मिश्र बी० ए० 
अगस्त १६०६ | सेक्रटरी भिथिलारिसचेसासाइटी 
| दरभंगा । 
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